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पप भाग में भिन्न एन्ड संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन केलय में रखा जा सके । 
Sopanato paping to gtvon to this part in order that it may be filed 

. wparato compilation 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th February 1977 
8 . 0 , 170 ( E ) Whereas Shri R . Balakrishna Plilal, Ex - M . P ., has made a 
zaprosentation that three members returned on the Kerala Congress ticket to the 
House of the People in the general election held in 1971 and one member returned 
to the Kerala Legislative Assembly on the Kerala Congress ticket in the general 
election to the Assembly held in 1970 belong to a group of which he is the 
President, 

And whereas he has applied for recognition of the group as a State Party and 
allotment to it of a reserved symbol, 

And whereas after due consideration , the Commission 18 satigiled that the 
Kerala Congress group led by Shri R Balakrishna Pillai should be granted 
Ad hoc recognition as a State Party ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conterred on the Election Commis 
aion of India by article 324 of the Constitution of India , rules 5 and 10 of the 
Conduct of Elections Rules , 1981 and paragraph 18 of the Election Symbols 
Reservation and Allotment) Order , 1988, and all the other powers enabling it in 
that behalt, the Election Commission of India hereby directs that 
( a ) that the group led by the said Shri R Balakrishna Pillal shall be 

recognised as a State Party on ad hoc basis in the State of Kerala 
with the name " Kerala Congress (Pilai Group ) " ; 
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(b ) that the symbol Coconut tree bearing fruits shall be reserved tor the 

sald party ; 
( c ) in Table 2 to the Commission s notifcation No . 58 / 77 - II , dated oth 

February, 1977 published as S. O . No. 152 ( E ), in the Gazette of India, 
Extraordinary, Part II , section 3 (11 ), dated 9th February , 1979 

against the item " Kerala" the following entries shall be added 
" 5 , Kerala Congress ( Pilai Group ) .... . .. .. . Coconut tree bearing 
fruits ", 

AND 
( d ) in Table 3 of the sald notification against the entry " 9 . Kerala ", tha 

entry " (3 ) Coconut tree bearing fruits " shall be deleted and the 
remaining entrles ( 4 ) to ( 11 ) shall be renumbered as ( 3 ) to ( 10 ) 
respectively 


INo. 58/ 77 -IM 

By Ordor , 
V . NAGASUBRAMANIAN , poor . 


भारत निर्वाचन पायोग 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 फरवरी, 1977 
का० मा . 170 ( 4 ). -- श्री प्रार० बालकृष्ण पिल्लई, भूतपुर्व लोक सभा सदस्य ने 
यह अभ्यावेदन किया है कि सन् 1971 में हुए साधारण निर्वाचन में लोक सभा के लिए केरल कांग्रेस 
के टिकट पर निर्वाचित हुए तीन सदस्य और सन् 1970 में हुए विधान सभा के साधारण निवांचन में 
केरल विधान सभा के लिए केरल काग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुप्रा एक सदम्य, उस गुट के हैं जिसका 
वह मध्यम । 


और उसमे एक राज्यीय दल के रूप में उस गुट को मान्यता देने और उसके लिए एक प्रारक्षित 
प्रतीक के आवंटन के लिए प्रावेदन किया है । 


और इस पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् पायोग का यह समाधान हो गया है कि 
श्री पार० बालकृष्ण पिल्लई के नेतृत्व वाले केरल काग्रेस गुट को एक राज्यीय दल के रूप में दर्द 
रूप से मान्यता देवी जानी चाहिए । 


अत , अब , भारत निर्वाचन आयोग , भारत के सविधान के अनुच्छेद 324, निर्वाचनों का 
सचालन नियम , 1961 के नियम 5 और नियम 10, तथा निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण और आवंटन ) 
प्रादेश , 1968 के पैराग्राफ 18 द्वारा इसे प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त इसे ममर्थ बनाने वाली अन्य 
सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतदद्वारा यह निदेश देता है कि -- - 

( क ) उक्त श्री बालकृष्ण पिल्लई के नेतृत्व वाले गुट को केरल राज्य में केरल 

कांग्रेस ( पिल्लई मुप ) नाम से एक राज्यीय दल के रूप में तदर्थ प्राधार 

पर मान्यता दी जाएगी । 
( ख ) उक्त दल के लिए फलों सहित नारियल का पेर प्रतीक प्रारक्षित रहेगा ; 


माग 


- t. sdh 


भारत का असाधारण रामपर 
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( ग ) भारत के राजपत्र , भाग 2 , खर 3 (ii ) के असाधारण प्रक में 9 फरवरी, 

1977 को का०मा० 152 ( अ ) के रूप में प्रकाशित प्रायोग की अधिसूचना 
सं० 56 / 77 - II , तारीख 9 फरवरी, 1977 की मारणी 2 मे मव करम 

के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ; 
" 5 केरल कांग्रेस (पिल्लाई ग्रुप )----फलों महित नारियल का पेर " 
( घ ) उक्त अधिसूचना की सारणी 3 में मद " 9. फेरस " के सामने की प्रविष्टि " ( 3 ) 

फलों सहित नारियल का पेड़ " हटा दी जाएगी पौर शेष ( 4 ) से ( 11 ) तक की 
प्रविष्टियो क्रमश : ( 3 ) से ( 10 ) तक के रूप में पुन सम्मांकित की जाएंगी । 

[सं० 56/77-IVI 

पारेप से, 
वी० मागसुषमण्यन , मनिष । 


महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, मई पिस्सी धात 
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